


८ (४ (148 ( 4 ४ ५ य 
=; 4. स ध 
‡ ४ धः स्व धिशकिष्व ॥ स्‌ ॥ & १ | 
{ ^, 1 {म ) > ठ प ५१; ८ 
; ~ धलाकसचिच्छर ४ @ 
ष ॥ नि भी ( 
५ | ( 
# जिससे ¢ 
(५ € 
९ मन्वादि महपि मसीत माप का सारस 
अ ¢ 41 
{ वित है 1 
ः ~ ^ 1६ £ 
र; श्रमाय ती यु स्योजीरामजी मोकीरामजी ८ | 
५ चंशोद्धव साविकं के स्यूलीसिपरिलि ६ 
9 । सूमिर्नरं ऋदिदुलं सेकरेटरी- ४ 
1 धरिडत ताराचन्ट्‌, शु ध 
< }दरिषर ४ 

2 श्रीदरिव्ार कनखल निवासी ने सर्व साधारण (: 
‰{; सजन महननं क ्वलोकनार्य डे 2 
४ परिश्रम से निर्माण किया है १ 
4 $ पथस कार [2.4 

<= 


स. 1 
पुपरिटिर्ट शाद मनाहरज्लास भार्यव व ए क प्रवन्ध स~ 
परंशी ननसकषिशेर स्मै, आई. ई. के पालने पँ चपा . | । 
(2 
सन. १६१२ {० ॥ # 
-3 उ 3 = सय -5> 2 
4 
५ "1.02 


+" 12४१: 
भ 9 


सूमिका ॥ . 


.म ता २७ फृषरी स्‌ १६१२ मं. बिहार भ्रान्त कै रईस 
यजमनिं ते मिलने गया । इर उधर भ्रमण करते हुए अनेक `: 
प्रकार के विचार मेरे हृदय म सनातनधमे की वत्तमानदशा ` 
देखकर ऽ) नवयुवकों खी ध्म मँ अरुचिं, तथा हिन्दूजाति 


के धनकाःव्यथं त्ययं जो षिवाहादि शुभ अवसरो म दोताहै 
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देशी के उपदेश से स्थापन क्वा 1 उसके शटियो च 
` धार हो स्वाथेता दर हो एक व्यक्गिउसका माए्लक न्‌ वह्‌ 
सर्वसशारण सनातव दिष्द्मात्र का सम्पत्ति इसलियि मेने 
ओ जितना होसकाः उस्म जी. तडं परिश्रम कर उसका (9 
साय दीक किया ताकि लोग उस पर भद्ध श्मौर विश्वासं 
करं \ दिव प्रति. दिन उन्नति के शिखर पर चदं जवतक्‌ 
एकी की आज्ञा से ऋषिङुल चलेगा तवतक कई सञ्जन्‌ 
उका भङ् न कनेगा \ यदी कारण हे कि म. तथा ४ 
रकजी अर अन्य कट महाशय उससे एक भकार ०९. 
स रहते है 1 छछषिकुल का भी खार दं यहभी हंमाराःउदंस 
ह} इसी देतु इसका वणन इस्‌ पुस्तक म आया दै \ जो डुर 
टि इसं पुस्तक मे भी फारैजावेः सज्जन सुभः एलिस स्त 
शोधी जपरेगी + भूल चूक विद्ञ्जच कषमा 1 कर. सारम 
गहण करेमे । कि 
व च { पवन  . 
- ` सवत्‌ १६६६ % > ताराचन्द्‌ ` 









समप्पण 1 
 “ आीमार्‌ सुन्शीचव्रलकिशोर साडव सी. आई. इ स्वगं 
वासीजी के सुपुत्र रायबदहार सुन्शीप्यागनारायणए साव 
¦ मालिक भस लखन्‌उ का आशीवोद -पुष्पाञ्जलिर्ूपः 
. , इस्तक सादर समप्पित है! 


१ श्ाभचिन्तक 
ताराचन्द 


` आमहै समः । 





धमांघसंविचार ४ 
सत्यत्रयालसियंव्रयान्न बयात्सव्यमधियम्‌ । 
प्रियश्च नायतं नूयादेष ध्मः सनातनः ॥ 

( भगवान्‌ मनुः) 

स्पधर्सेनिधनंश्रेयः परधर्मोभयावहः ॥ 

शिष्षा ८१) श्रपने धर्मं की मर्यादा पालन करते हुए किंसी भी 
ध्म की निन्दा न करना भौर प्राणान्त होने पर भी 
अपने धभ को न बदलना, अपने धमं की प्रथम शिक्षा 
पाकर तन अन्य विद्याओं का पटना मरुष्यमान्न को 
लाभदायक दे । 
धर्म कम॑ दोड खम है सर्वं जगत आधार । 
धमे विना र्हि पावहीं नर मव सरिता पार 

शिक्षा ८२) बवैमान समयमे पनी सन्तानोंको पि्याध्ययनः 
के लिये वहुधा लोग विशेष ध्यान नहीं'रखते + उनके 
विदादादि ऽस्वं म हजार रुपये वेश्यादस्य-आतश- 
याङी-बारबाड़ी-वखेर आदि मे व्यथै लुटाकर अपने 
शयोध बालकों ॐ गतत मे मानो अयने हाय से इकूमों 


+धमौधरमैविचार;) 


की जंजीर पहिनाते है \ यदि-उस धन से उन्हे शिक्षाः 
देते .तो कितना उपकार होता. 1. सन्तान को मूखैः 
` रखना माता पिता का उस से शच्ख॒ता करना दै 
„ माता शत्रुः पिता वैरी याम्यां बालो न पाल्यते! 
नं शोभते सभामध्ये हैसमध्ये बको ` यथां ॥ 
शिक्षा( ३) जव ए वद्गया नालिश इडं तच वह नाक च्मौर 
मिथ्या परतिष् कदां गयी १ जव सुनादी के दारा वा- 
जार में परतिष्ठा बद्ाैगर्य ए म्ष्य का सर्वनाश 
करदिया करता है ( तभी लिखा हे ) ^ 
.^ऋऋंणकनत्ता पिता. शत्रुः = .. - 
अथौत्‌ ऋण करनेवाला पितता 1 शञ्च के समान हे । 
शिक्षा (४ ) वियाप्रचार के लिये प्रत्येक नगर तथा प्रान्तों 
। बद्यचय्या भमः स्थापन करके ऋषिकुलशाखांबनाइये } 
वियारूपी अखत प्याला पिलाकर पूण सनातनधम्मौ 
वलम्बी अपनी सन्ताना.को वनाइये जिससे. मारत 
वषै म घर २ धर्मका.नकारा बजे चि्यादान सव दानो 
म श्रेष्ठे) | 
सर्वेषामेवदानानां बद्यदानं विशिष्यते ! ॥ 
- ( मगवान्‌ मनुः). ~ 
-शिक्ञा ८५.) सुपुत्र .विब्यास्‌ पुत्र अपने पुरुषाश्च के ए. क्ये 
इ सन्मान प्राता है लष्मी उसके चरणों 
तलेःरदती है ५ 
वियन्‌ सव्र पृञ्यते ! 2 
,-वद्ादर दालन. व नथष्याः त्नाः) 


~ ~ == 


धर्माधमेविवार ! - 


पात्रलाद्धनमाघ्नोति धनादर्मस्ततः सुखम्‌ ॥ 
शिक्षा (६) जिसने बाल्यावस्थामं तिया पद़ली उसका युवा- 
वस्था मे अवश्य प्रकाश दोगा । यदि शिक्षा बिचार 
कर उत्तमता से दीजायगी तो विद्यार्थी देशमें परति 
पावेगा सारे पदाथे हस्तामलकवत्‌ भाष दै । जिन्दोनि 
भ्रथम अवस्था वरथा गेवादी, उनका जीवन्‌ बिगड़ 
गया! धके खाते हृए घर षर मारे फिरते दँ \! जेसे 
जगत्‌ म अये वेदी कोरे गये । 
भ्रथमेनाजिताविया दहितयिनार्जतंधनम्‌ । 
तरतीयेनाजिकोधर्मश्चतुर्थेकरिंकरिष्यति ॥ ३ ॥ 


, सनातनधम्मीवलम्बियो का भारतने भरताप। 
शिक्षा (७ देखिये यूरोपवाप्ती अंमेजोको जो अपने सनातन- 
धर्मरीति ( देशरीति > पर कैसे चलते हँ । अपने देश 
के खान-पन-पहरषि को नदीं त्यागततहे) किसी रूप. 
वाच्‌ शी को चाहे कैसीदी सुन्दर क्यो न हो निगां 
उठाकर नदीं देखते । आलस्य इनके पास नदीं फट- 
क्रतता । बास्यावस्था से बरह्मचय्य रखते दँ ! चोटी २ 
. वस्था मेँ विवाह होनेकी छुरीति भी नहीं दे, इसी 
पिया आदि पूर्वोक् शुभगुणो से भारत का शासन वत्त 
मान निदिश गवर्नमेरट दारा कैसा उत्तम दोरहा है 
जिसमं शर ओर वक्री एकी घाट पानी पीती हे । 
परमात्मा ओर श्रीेगा महारानी इस अपेजराज्य 
-को अटल करे ! श्रीराजराजेश्वर पचम जाजकी यु 


निन ग्नि ाग, पाण्यसप 


५ 


गर 


् धौधमेषिचार 1 


्ानन्दित करदिया । इस राज्य मं रजा यपना २ 
कव्य धर्म पालन करतीहुई राजराजेश्वर की ज्यं 
मनाती हे ! रेलगाड़ी दारा तिजारत का दारं खल 
गया देश देशान्तरों मेँ यात्रा दोनेलमीं ! पूवंसमयर्मे 
भमण॒ करना कितना.कठिन्‌ थाः; साज सवच व्यापार 
से देशं चमक उठ राजा को इश्वर अश हमारे धर्ममें 
माना ह । इसी से राजभक्ति करना दिन्द्माच का धम 
हे । भगवार्‌ भरीरृष्एचन्द्र कहते दैः-- 
“न्देरावंतोगनजेन्द्यसां नरासांच नराधिपः” 
मदतमतान्तर । 

शिक्षा (= ) इस जगत्‌ मे अनेकानेक मत चिरकालसे है \रै- 
कडँ मत चस्ते यर अव उनम से बहुतों का नाम तक 
नहीं दै। इसी भारत मेँ कितने मत ओर सम्मदाय 
इस समय द ! परस्पर एक दूसरे की निन्दा ओर 
संडन करते इए अनिक्यता ( ष्ट ) का वीज वोर 
हे ! उत्तम-वही है जो किसी का खंख्डन मर्डन निन्दा 
न करके अपने २ इष्टदेव का मजन करते हुए परस्पर 
प्रीतिभाव रखते दँ \ अपने सनातनधम्मं पर चलत्ते. 
हए राजा के शुभचिन्तक वने हुए हे 
सनातनघमावलम्बीहदी राजसक्क है! - . 

शिक्षा (€ ) राजाको ईश्वरभावसे मानना समातनधर्मके स- 
मस्तभरथों मे लिखाहे । जो राजभक् नदीं हँ वे सनातम 
घर्ेसे रहित पतित पुरुष द 1 राजमङ्ति चिरकालसे स्ष- 


नशत सिरर्च्योन्सती सवा > म पयि रर के -वन्रान्चन्म 


धममधर्मविचार । ए 


- मर्याद मँ चलनेवाले सनातन इन्द्‌ हे; जो माता- 
पिता-युरू-पचाय्य-पुरोहित अदि बड़ों की सेवा 
. करते द; सन्तोष जिनका धन हे किसी से राग-देष 
नहीं रखते । सारे संसार का उपकार करते ट; वरी 
सनातनधर्म है । 
धर्मरूप गठरी किनके साथ जायगी । 
शिक्षा (१०) विना अपने प्रञ्च परमात्माको समर्पण कियेकिसी 
मी वस्तु को-अपने व्यवहार म न लाना सनांतन- 
धर्मियों का एक धमं मौर मङ्कि का भावं हे । अर्थात्‌ 
सब पदार्थे को प्रसादी करके पाना एेसे धर्मासमाञओओं 
की हुंडी बीच बाजार मँ चलरदी है । जो दूसरों के 
, कष्टनिवारण के लिये स्थान २ पर धर्मशाला बन- 
वाते, सदावत्ते बेठाते, डवे खदवाते, पुल बनवाते 
श्रोषधालय स्थापन कराते, सडक सुधराते, वग्रीचे 
लगवाते, पाटशाला खलवाकर विद्यादान देते, मन्दिर 
, श्रौर देवालयप्रतिष्ठा करते, तीथेयात्रियो को-जो 
धनहीन है उर्न्द-रेल तथा जहां के रिकिरट दिल- 
वाते, अनाथो का पालन पोषण करते, कन्याओं का 
विवाह करादेते, जीवरक्षा के लिये. पिंजरापोल खो- 
लते आदि २ परोयकारों मेँ धन दानं कर अपनी 
कमाई को सफल करनेालेदी सनातनधम्मं के रक्षक हे। 
उन्दींका यश सदा रहेगा । 
ध्म न पावक में जरे नाम कराल नहिं खाय ॥ 
, या दुनिया मे ` यके करलीजे दे काम। 


धर्साधमैविवार 1 


ठेवेको टकंड़ां भला लेवेको हरिनामप्‌ ` 
रेसेदी धमोत्माश्य के दार पर लाखों मरष्यो का 
उपकार होता है ! रेसेदी दानी पुरुषों की नाव इस 
भवसागर से शीघ्र पार लगती है । एेसेदी . सत्पुरुषो. 
को ईश्वर के दरवार मे ऊँचा आसन मिलता है! 
रेसोंही के ुख्य का फल उत्तम ओलाद्‌ होती है ! 
सखन्ततिशपुख्यमाख्यातति- सन्तान को देखङ़रदीं 
मष्य का पुर्य जानाजाता है । जिस समय मदधुष्य 
का पण्य क्षीण दोत्य है तो वंश मँ कुपु उत्प होते 
ह जो ककम आदि म संचित धन का नाश करते हे । 
शिक्षा (५९) सदा समय एकसा नहीं होता । इसी से धमात्मा 
लोग संसार को नश्वर जान अपनी चलती मे ख- 
जाना अपने संग लजाने का उयोग करते दहै-जिसमें 

न्त म पडताना न पड़ । 
खृरतंशरीरमुत्छज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ 
विसुखाबान्धवायान्ति ध्मस्तमनगच्छति ¶॥ 9 ॥ 
धम्मं का डका बजाकर बतारहा हे । 

रिक्षा (१२) जिन्होने अपना धमं चोड़दिया ओर कुलमर्य्याद 
 त्यासदी, माता पिता तथा गुरुजने की अन्ना मग 
कृरदी, अपने धर्मस्थानोको नष्ट करदिया, अपनी धर्स- 
परली को त्यागा उन्होने अपना धर्मैजीवन चथा 


. भबादिया। 
कुरंग स होनि। | 
शिक्षा (१३) जो नीच कसेग मेँ फेस तो उभयल्लोक नप हए 


ध) 
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जिह्याके स्वाद- भक्ष्याभध्य सेदी यमद्वार के दर्शन 
` दोतिद।. 
. मयपान-युवा-पराया धन-इरण दादि पाप कुसंग 
कदी प्रतापसे दोतेहै। 

जवानी की उर्मग मे वेश्याके कुसंगवश बड़ी २ 
्राप्तियां मोगनीपंडती हैँ । जब वह वेश्या धन ह- 
रण करलेती हे तव सब खुशामदी मित्र भी त्यागदेते 
दं । वही वेश्या बात तक नदीं करती हे। जिस वेश्या- 
रूपी अग्निम धन-यौवन-कुलः मर्यादा आदि की 
आहति दी थी । इकीमों के द्वाज भांकते फिरते दें । 
वदी धमेपत्नी जिसका उस वेश्या के मेमकाल मेँ ्ना- 
. दर किया था, आज अपने कुलदेवतां को मनाती 
किरती है कि मेरे पति आरोग्य दोजा्वे । शरीरम 
 दुर्मध आरी हे, कोई पास वेटाना नदीं चाहता, पैसा 
, पास नदी, मानों यदीं रोरवनरक का मोग होरहा दै 
इत्यादि अनेक दोष ऊुसंग से मठुष्यो मँ लग जाते दें । 
. नीचसाथ वुध्र नीच है समसं रहे समान । 
..-बड़े साथ दिन २. षदे परणिडित कं प्रमान ॥ 
हे प्यारे, बताश्रो तो सदी हंस वेश्याप्रसंग से वुमन 
, क्या लाम उठाया १ धन गया-बल गया-प्रतिष्या गयीं 
वंश का लोप हु जिन्दोने उम्हारा माल उडायाथा 
वे मिच्रभी पास नहीं आते। देखो शनी विलाप करती है । 

रोगनी-पिया तुमने कदा नदीं मान (टेक) 


र ` अमोधमेविचर । 
कष्टां गये प्रह सिर तुम्हरे .जो सुनतेथे नितमाना ॥ 
अह्‌ रंडी पास सर्हिं जाती जिन लृटा तेरा खजाना) 
दैशसलोप मयो येहि कारन बरसों कटा इख नाना ॥ 
ताराचन्द सस्सग करो चव सजो यश्दाका कान्डा।\ 
रागनी-कालिंगड़ा-धमपरनी का विलाप ! 
गन लगी उस्र राम से मेरी! (टेक ) 
दीनानाथ इख बिदारन विषतने मोहिं घरी ४ 
नदिं जनसो कोड्‌ पत्र हारो जीं वा सुख हेरी 
यह विपता अब सही नदिं जाती क्यो करी परभदेरी ४ 


हं एत्ति देव ! जिस कीथ्यंरूपी अमूल्य रल से लाल 

पकट होते उसे व्यथं चष्ट करदिया ! अव चारों तरफ़ 
सुगंध देनेवाली वास्पती कदां से उपजगी ? आप के 
शरीर की यद्‌ गति हं ! चारपाई पर पड़े तडफ रहे 

हो, घरमे पैसा न्दी, कोहं पास अता नदीं । मेँ सवला-. 
क्या क्रूः ? मेरे शरीर पर आभूषण तक अ्रापने नदीं 

चोड; जिन्ं बेचकरर ही कुच निवार दोजाता ! दाय 1}. 
आपके शरीरम मांस नदीं रहा, केवल इडियोंका पीं 
जरा रहगया । मेँ स्या करू, कदां जाऊ, विधाता इस 

ट्ख सरे उडले} . . } 

शिश्षा (१४) इस कुसंग मँ अपनी सन्तानो को डालनेबासे 
कहत से अदूरदर्शी पिता भी होते ह! विवाहादि 
अवसरं ये मह्षिल मे अपने बालकों का राथ पकड 

__ -कर साथ सेजाते हें । मानों उस इकभेरूषी स्च भे ` 
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. आप तो उस चंडालिन के पंजे मँ पड़ने चलेदी ये 
साथ मेँ अर्पने प्यारे होनहार बालक को भी लेवल 
-अमव तो वेश्या की तान मँ मस्त होगये चायेके पानका , 

` चीडा रातभर गुजारदी । घरे की सुधनं रहीं प्रायः 
णते मोक्छो परं घरमे चोरियां मी दोतीहै। आप रहे 
नाच तमाशे्मेः घरमे सब चोर लेगये । यह -शादीहुई 
कि वादी ? बहुधा लड़के महक्षिलो मे जनेसेदी 

` हस श्ापरत्ति मेँ पड़ जाते द । इसी लिये सञ्जनं से निवे 
दन हे फि कभी.विवादादिमे वेश्या नाच आदि कर्म 
न कराना उचित है ! इस सेजो दानि होती है, वही 
ऊपर वर्णित है! इस के बदले -अच्े २ विदानोंके 

. व्याख्यान, होने उचित हँ ! गायन मेँ जानकी-पंगल 
सुक्मणी-मंगलः सूरपद-्रांदि भजन गव्यो के हु 

क्रं । इसी से स्धार देश.का दोगा. 
सखत्यचटना कां उद्खेख ¦ 
सब विहार जिला पटना-गदेमुदल्ञा, 

सम्बत्‌ ११.६८ ! ५ 

शिक्षा(१५) पूर्ोङ्क स्थान म एक मन्दिर प्राचीन उाङ्र जज- 
विहारीलालजी का जिसके पुजारी जगन्नाथदास, 
आयु.५० वर्ष की, एक सुसलमानी युवा वेश्या के प्रमी 
होगये \ इस वेश्या की अवस्था १५ व्‌ की थी । पन्द्रह 

` दरब तक प्रेम रहा मंदिर की आमदनी, भीटाङुरजी का 
रंग मोग आदि का-सम्पूणं धन इसी वेश्याकेपेभरवे 
खच कृरनेलगे ।-अन्ततः मन्दिरः का सव असाव 


ईषे 


धमोधमेविचरि 


धीरे २ वेचकर इसी इकर मे देनेलगे 1 जच कुच न 
रदा तब ऋं लेना प्रारंभ किया ! श्रीटाङ्गरजी की 
४० बीधा अमन पकी जिसकी आमदनी से राग मोग 
चलता था ( कुच मोदल्े से आमदनी थी धीरे र्येची 
इस जगह जमीन १००) सौ रुपया बीघा मिलती दे ) 
६००) रुपये को वाइस वीया जमीन खुसम्मात सिवदेड 
कवर के हाथ बेची । इन नौसौ रूपये से पुजारीजी 
के पले छल तीनसो दी पडे । इन तीनसो रुपयों को 
पाकर उस वेश्या के यहां फिर तपण भरारंभ ह्या । 
जब यदह रुपया उटगया वेश्या ने फिर मांगा, लगे 
बेचने वत्तैन भांडा, अन्ततः कु न रदा सिवाय अस्थि- 
पंजर के ! अव बाजार से उधार मिलना भी वंद दो 
गया ! लगे उस वेश्या से प्राना करने । 

हे लोदी प्राएप्यारी ! अव हम चद होगये- दमारे 
पास पेसा नदीं रहा ! अच कोई हमे अपने पास नदीं 
चैठाता; न कीं कुच उधार मिलता हे ! हम चडे दुः 
मदहै। जो कुच था सवैस्व बुरह देके; शरीर निभेल 
दोगया, मजरी करके तुर कुक लाकर देने योग्य भी 
न रहे तुम हम से अप्रसन्न सी रहती दो, यह तर्द स्या 
उचिते ? अव मेरा संसारमे कौनहे? दुम १५वषेका 
भरेम तोड़कर सुभः से सुखडा मोडती दौ ! जब तड़फा < 
के मत मारो । 


` जवाव वेश्या का 11 विदाम पैसा मीत हमारा 


_ जाद्यन (ठेकं > भिन पैसे. मेम नदीं कु, जाने सव 


धर्माधर्भविचार । षट्‌ 
संसारा \में गृहिणी नदीः व्याहकी जो मानों हुष्ुम 
तिहारा ॥ पैसा बिनु इस हाट मेँ प्यारे चलता नदीं 
गुजारा, चोरी करो कीं से लावो देयो दान हमारा ॥ 
नार्हिन मार खायगा मेरी समसत नारि गमारा 1५1 
पुजारी का विलाप । 
हाय प्यारी !मारडाला !! वृ अधरम लटकाके धन- 
-यौवन सरवैस्व लेकर अव इस प्रकार प्राण लेती है !! 
तिष्ठा गयी, टाङ्करसेवा-पूजा बन्द इई, भें यह नदीं 
जानता थात्‌ सुरे जुद्षप म फेसा धोखा देगी! अव 
- तेरे कारण सुभे नगर बोडनापडगा \ इतना कृ उसके 
वां से रोते हए निराश दोकर उठे; छु समयमे मन्दिर 
का दिया गुल करके चेले को ड़ नगर से निकल 
गये 1 पंचोँ ने फिर मन्दिर का भ्रन्ध पं० सुन्ालाल 
ग्राह्यण॒ के पुञ पुजारी अमरनाथजी के सिपुर किया । 
जव चेला भी युरुजी के वियोगसे तड़फ रके मर 
गयाः; तब लघ्रूबावूजी ने जो मन्दिरके पासदी रहतेये, 
नि्नजिखित सुदल्ञे के पंच एकत्रित किये ! जी वानू 
हरी्सिंहजीः, ओ बाबू लालविहारीसिंहजी, ओर 
` भियां अलीजफ़रजी । चेले के विस्तरमें से सिफ 
९०) रु° निकले । सर्वसम्मति से चेले के मरने से पड 
ले्दी इन पर्चो ने मन्दिर अमरनाथ पुजारीजी के 
सिपुर सिया ! 
 चेसेका शरीर श्रीगंगाजीमें भस्म किया गयाश्यौर 
पुजारीजी से कष्या जो बंधान हम लोगो के वहां से 
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मिलता है उसी से उाद्धरसेवा कयो । दिर की जमीन 
कापरिस ज्ञेने का बीड भियां अलीजश्टर साहब नें उ- 
उाया.। सुक्दमा सुन्सिक्र साहब के इजलासमं हुया \ 
पत्रो की .शंहादत से. फिर जमीन. रङ्रजी के नाम 
दज होगयी \ पंचा के धन्यवाद के साथ विशेष धन्य- 
चाद-मिथां अलीजफ़र सादबको है जिन्होनेखसत्मान- 
धर्मी होकर इस प्रकार उड्र मंदिर कै लिये: इतना 
परिश्रम किया । यदि इसी भरकार सवत्र हिन्द सुसस्मान 
परस्पर प्रेम के साथ धमे-का््योँ मे एक दूसरे के साथ 
सदायुश्रति रक्खै; तो बड़ा उपकार. हो । यह मिया 
साहब सत्य बोलने मेँ नगर मँ प्रसिडध ह । अपने वहत 
ञे नुक्सान सहेः परन्दु भ्ठ नदीं बोला ! राम-आर 
रदीम एकदी मानकर हिन्दु के मिय इए ह । 

पिता पुत्रकी वाक्त । 

" श्थिक्रा ( ९६) हे पिताजी आपने अपनी अवस्था धनतो 
विशेष कमाया परन्तु किसी धर्मरूपी पके खजानेमें 
जमा नदीं किया जो अआपत्तिकाल में काम आता 
विषयानन्दं मे बृथा जुयाया जब मेरा जन्म हुवा आप 
ने बड़ी भसन्नता भरक्ट की ओर प्रेमभाव से पोषण 
किया । जव मेरे विवाह का समय इवा धन नहीं रहा 

. अव आपको चिन्ता हह नगर मे किस से सलाह करं 
हमारा नाम बडा हे । पिताने अपने मिजगणो को 
खुलाके सलाह की मित्रों ने सम्मति दी कि किसी साहू 
कार से ए लेलो निदानं यही स्थिर इवा जायदाद 
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रकछीगयी सकर मेँ रलिस्टी कीगयी भित्रमण्डलीं 
को. बुलाकर वेश्यां इलाकर महकल रचीगयी बाग- 
वाड़ी-आतशवाजी-चखेर-हायी-घोडे -सव तयार 
इए । दृल्हा घोड़ी प्र चदा बरात चद सबं जूस उा 

हुत धूम धाम ह वेश्या के नाच से बाजार भे इतनी 
भीड़ इहै फि रास्ते बन्द्‌ ह्ोगये ! चागनाड़ी जरी 
्ातिशबाजी टी नगर मं वाह २ खुशामदी लोगो ने 
करी खूब लोगो ने कोढठुक देखे शोक दै जिन भगी 
-चमासं के स्प से सचैल स्नान कियाजाता है वह 
स्मारते के समय समधी के दवार्‌ पर लगे बखेर लूटने 
वह्‌ नीव लोग सव को दूते हए घरों भृ घुस २ कर 
बसेर लूय्नेलगे खियां भी भगी अदि नीच पुरुषों से 
इदैगर्यी कदनेलगीं क्या डर हे बरात का भोजन तो 
` श्रीजगन्राथजी का भात हे भला जौनार के समयस्या 
न्हायाजाता दै-क्या कपडे धोवें विवाद के समय इवा 
दूत नहीं मानीजाती चलो अव कोटे पर से विवाद के 
नाच का आनन्द देख वेश्या केसे मीरे स्वरो से गाली 
गारी दै।' 
लड़का बोला पिताजी मेने कन्यादान प्रतिग्रह 
लिया ई प्रायश्चित्त के लिये कुच धन. दान करदो 
युरोदितजी कते ह यह छन पिताजी चपचाप उठकर 
चल दिये-विवाह होगया लड्केने.विनय की हे पिता 


[ 


, जितनाःधन आपने व्यय पिया नाच तमाशे आदिर 


४ 
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धमीध्मविवार \` 
यदि मेरे हाथ से दान करायाजाता तों -उभय लोक 
साधन होते क्षण भर की सूरखो की बाह र्मे जुटगया 
इन बातो मे नाक नदी रहती ङक कलि के अनन्तर 
पिताजी चलवसे अव पुत्र अपनी माता से ऋण बद्‌ 
जाने पर कहता हे 1 
पुत्र माताकी परस्पर वात्ता । 


शिक्षा(*७) साता भे अव क्या करू पिताजी वहत कजौ करके 


चलवसे मेरी अवस्था चोरी हे सुखम कमानेकी 
बुद्धि नदीं है अव साहूकार जादात नौलाम करेगा 
कैसे निर्वाह दोगा लड्के की यह पश्चात्ताप भरी 
वार्ति सनकर माता बोली वेटा धैस्यं कर मेरे शरीर के 
जो आसूषण हैँ उतारकर देती हुं इन्दे वेचकर निवह 
करेगे भने तेरे पिताजी को बहुत समाया मेरा एक्‌ 
कहना नहीं माना सब कुद नाच तमाशे म दोस्तो के 
कने से व्यय कर दिया शरीर मँ रोग लगाकर सर्वस्व 
नष्टकरदिया। ` 
वेय कहता दै माताजी सुकेपिताजीने क्डेष्यार 
से पाला खद है सुे बिया न पटाहं वैल वना दिया 
यदि में विड्‌ होता तो सब ऋण चुका देता देख 
माता मेरा विवाह बहुत थोडी अवस्था म कर दिया 
अव इस कुटुम्बरूपी गाड के सेचने मे में असमर्थं ह 
श्व वह्‌ मित्र भी पास नदीं आते जिन्न मेरे विवाह 
म व्यथे धन जुखवाया जिसका समे शोक है अब कोई 
धैय्यं देनेवाला भी नहीं है, 


ध॑मौधर्मविचार षः '.  , -. ` शषः ` 
-यदिःहमारी ज्ञाति मे कोई ` पंच इस रीतिं को बन्द ` 
- कृरदेते किः नाच-~-अआतशबाजी-वागबाडी-वखेर- ` 
.- आदि विवाहो मँ न होवे तो हमारी यह दैति काहे ` 
को होती ओर तेरे शरीर के आश्रषण काद को उत्तरते ` 
जो धन व्यथे जुटायागया उससे जीवंनभर खखमि- ` 
 . लता-ओर न यह जादादं बिकती ओर न ऋष होता 
` यह . लडका. प्॑चो के .पास जाकर निवेदन करता दै ` 
. हे पचो ! साहक्रार से मेरा इकारा करादो यह मेरी 
. माता ने. अपने भूषण उतारके दिये हँ मेरी धर्म- 
पत्नीं (स्री) का भी सब जेवर उतरगया सुहागतक 
:.: कां भूषण नदीं रहा हा ! मेरा हदय कडा कटोरदैखी 
- , का सहाग . मेरे .दोते. सव उतरगया यह न एय उस 
.: समय जव मेरी माता तथा खी ने अाश्रूषणः उतारे 
, -रोते २.विहल होकर मूच्डित होगया। अव यह धन- 
` पतराय साहुकार का पुज कजा देने साहं करोडीमलं 
के पासं गयाञ्योर कदादे पितामेरी मात्तानेआआपको ` 
. < अुलाया दै अपना कजो लेलो आपका बही खाता मे 
:.. लिये चलता हं हमं अपनी चंत्रयायामे बसालो जाप ह- 
“मारे धर्म के पितारदैभे अमी वालक हुं । साहकार बडे ` 
. “दयालु ये दयावशं बालकः को बाती से लगाया चोर 
रबकजौ उतरवादियाविगंडेह ष॑रंको संभालदिया । 
वर्षमानं के टे साकार फेसी 'दया नदीं रखते . 
कौड़ी २.सूद' दरदः रखालेते दै "चाद कोहं नष्ट अष्ट 
दोजावि.उनरहः कुलं तुन्न सीः < 


१६ 


ध्माधभैविचार \ 


वालक कहता हे मेरा जीवम विच्छ है जो मेरे होते 
सेय माताजी तथा खी के आभूषण उत्तरगये } अव वह 
वराती कषां है जो माल खाके वेश्या की ताने महः 
फिल मे खुग्ध वैठे हुए पान चवाते थे ! आज वह मेरी 
दी जादादकफो खरीदने के लिये तयार हे जैसी बाग 
वाड़ी लुटी थी उसी भांति आज हमारा घर जुटरहा है 
भ्रथम कातो मेँ चद्कर हमारे पिता को खोरी सलाह 
देकर हमारा घर वर्बाद करदिया हे माता सुभे वडा 
पश्चात्ताय दता है क्षणएभर की खशी के लिये व्यथं धन 
जुटायागया जन्मभर का दुख होगया अव कौन इ- 
मारी पुकार सुने किसके सामने दुख र्वे । यदि माता 


` अपना भंगार ्रास्रषणनदद देती आर मेरी धर्मपली के 


आआभूषण न उतरते तो ्ाज रहने का घर कैसे वचता। 
धन्य हे सातातृ धन्य हे हे पतिन्नताखीतू भी 
धन्य हे जिन्होने इस समय मेरी लाज रखली । 


-जिनके घर म धन नदीं खी कलहकर्यी ओर व्यभि- 
च्‌!रिणी है पुरुष अमीर चने फिरते है वह गृहस्थ नरक 
समान हे पित्ताजी धन्यवाद हे दूसरे दोस्तों के वहकाने . 
से आंख मीचके घन खोया ओर शरीर में रोग 
खरीद्रा रमे नष्ट म्रष्ट करके चलदिये माताजी ने वसा 
लिये नहीं तो खुहस्थरूपी नाव इवीगयी थी"! 


जो पुरुषं माता की खन्ना तथा धममपली का अन्‌- 
द्र करेगा वह्‌ जन्मभर दख भोगेगा } 


धर्माधूर्मपिचार ! १७ 
` -एक सेठ फी कथा । 
वेश्या का आामन्ड. 1 


शिश्ना (८) एकं नवदुवा सेट ` अपनी भिय वेश्या के 
साथ श्रीहरिदार आये ओर कनखलतीर्थं मेँ तीन 
मास निवास किया नित्य दारमौनियम बजनेलगां 
इस गाने बजाने के साथ दी नवश्वाओं की दावर्ते मी 
उड़नेलगीं कमी २-यह्‌ ययु दवाखोरी को सारी 
मे निकलतेरहे इनका शरीर श्वेत अस्थिपंजर वेश्या 
का रंग गुलाबी चसकता हुवा था यह वेश्या नित्य 
सावन लगा स्नानं करतीरही इनके तीथपरोदित ने 
वंडी खातिर की जौर आशीर्वाद दिये परन्तु सेठ जी 
कारुषिर न बद! यहांकी आवहवाने भी डुक 
अस्र न दिखाया तव उस वेश्या सहित अपने अस्थि- 
पंजर सहित देश को चलेगये अन्ततः श्व मे चलयसे 
यदि एेसे समय धर्म॑पली होती रेवा करती इव 
अन्नदान आदि उस लोक्‌ के लिये पञ्चे बांधती साथी 
तो वेश्यागामी मित्र ये वह्‌ क्या परलोक सधारते 
परलोक तो सनातनधम्भै की सेवा से धरता हे। 

खडा होर रूपया विलाप करता हे । 

शिप्रा ८९६) अरे पापी तने अधर्मं के. साथ सुमे संग्रह 
किया भिध्यामाषणख ओर आवर्‌ के, साथ सुमे 
कमाया तेने रेषे कोश मेँ नदीं रक्खा जो समय षर 
तेरे राम आता सने. गेदान मे अयथं मुभे फेंक दिया 


. धुमधमावचार 


अव्‌ ठोक्रं खारहा हं ` सर्दी धूप्‌ -सताती हं अवम 
ताह ओर तु सचना देता हं नकारा बजाके. 
ब तृ मेरे निरादरता का कौतुकं देखले । 
अमीरों के बालक वाजाय मे चारखार्कररोगी 
नते दै वेश्या के वहां जाकर बीच महफिल केम ही 
तो नांचता दं ओर मानी सन्तानो को विगाडता हं 
रोर लोगो के धरको नष्ट अट करता हूं वेश्या के धर 
विज्ञली की हांडी मे जलतां खलमारियों मे अतर 
-पुुलैल बनकर वियजताहं मेँ दी वरांडी बनकर उन्मत्त 
करदेता हं जिससमय वेश्या हस २ करं इतर लगाती 
हे प्याला पिलाक्ती हे तव उस आनन्द मेँ अशयां 
फडती ह अश्फींने शरीर का रुधिर. शोखलियां 
शरीर मेँ मजातक न रही सारा रुधिर खिचगय 
चनादिया अस्थिर अव मरमे लमे । 
मेहदी जवे मैदान के बीच तमाशा दिखाता 
कोई सता हे कोई रोतादे जोरोता दै. मालं 
सारता हे जां से मिलसके लाता हे जव पुलिस चेः 
पकड लिया तो आमूषणए अदालत से धारण कराये 
` ~ गये को केसा आनेन्द चखाया ! ` `. 
मेही पिला २. केः नशा मय-कोकीन-गास्त- 
-  चर्स-अफीम-खुला चारोतफं को -घुमादेता हं यरं 
`.“ शीतर पीत रेय वनदेता हं । कदी चोरों केःटाथ पडता 
 “ इ. । कटी गमे भस्म होता टुं । ॐ 
म धम के-नाम से.उरता हूं वहां सदा के लिये सुक 


धर्माधर्मविचार । {> 


जातां हं मेरी चरच्चलता तथा स्वर्तत्रता नष्ट होजाती ₹ै 
जो धमे के नाम से स्थान बनाकर फिराये वसूल करते 
श्रोर अपना स्वाथे पूरा करते दै ओर धर्मस्थानों को 
बेच भी देते दँ अनेकों ते धर्मस्थान बेचडलेमें पटे 
लिखे वकीलों ओर धर्मासाश्नो से दखी ह.वह रखते 
है सुखे बड़ी निगरानी से पूर्बोङ्क सर्वैत्र की सेर सुभैः 
महीं करनेदेते मानो सुभे पके कोशम रखते हँ इस 
लोक मे उन्दै कीि मिलती है परलोकर्मे मुके साथ 
संग २ आगे २ चलनेपडता द । ` - 
अधर्भियों के संग सु जाना नहीं पडता यदीं 
रहजाता हं केवस यमपुरी का चौडा रास्ता बनाकर 
उन्हे भेजदेता इ । + 
ध्म की डमे कोई २ साधू लेह साहकारो के 
वहां से ! सुशको मनमाना ग्यय करते हैँ बडे २ गहे 
- तकरिये लगाते हूए मेवा-मिशन्न-खाते दँ कोठी बंगले 
जनाते द फेसो के चरणों मे पड़ारहता हं । 
स्वग या नरक मे पर्हुवना मेरेदी कारण दै सदुन्यय 
करनेवाले के साथ सगे जाता हं अपन्यय करनेवाले 
को सीधा यमपुर भेजता हं । 
घर्मात्माश्चा को उचित हे धनको कभी अपन्यय 
(किकल खर्च > मे बरवद न करर । . 
पनैक्यतददिवी ( फूट ) का कौतुक! 
शिश्रा ८२०) फूट. घर २-के भीतर कैसा माच नचारदी 


० धंमोधर्मविचार } 
है यदी एूट.भाईं मादयों मेँ खकदमे करादेती है एक” 
गज भूमि के उप्र सोदर भाई. तक . फगडते हुए 
दीखदे है उस अनैश्यता से वङ़ी. दानि होरदी दे सव 
से परीतिपूर्ंक बर्तेना मवुष्य का धर्मं हे सनातनधर्म 
के भरथो म लिखा है) 
मित्रस्य चक्षषा सर्वाणि भतानि समीक्षामहे 1 
अर्थात्‌ सव प्राणियों को मिदि से देखना \ 
सर्वै कशलिनस्सन्त सर्वे सन्त निरामयाः 1 


सब कुशल से रहै सब अरोग्य रह यह सनातनधर्म 
की प्राना सारे संसार को अपना छटुम्बी जने! 


स्कै घरमे दो मते कुशल कां से होय ? 


ष्थिश्ना (२९) एक महाजन फे पत्र का विवाह था दल्छाके 
मित्रंन कहा कि मित्र क्या वरात सूनसानसे 
लेचलेगा नाच बिना हमारा चित्त केसे लगेगा लड़का 
कहता दे कि हमारे घर की यह म्यांद नहीं कि 
हम चरातेमं वेश्या का नाच करें ! मित्रगणोने 
उत्तर दिया तो ेसी वरात में दम नदीं चलेगे जहां 
नाच तमाशां कुच नदीं तव लाचार दो इसने अपने 
वावा से विना पृद्धेभि्ों के कने से वेश्या को बलवा 
लिया जच बाबाजी को समाचार भिला लड्के को 
समया प्रन्त॒ कक क्श न चला अन्ततः इुमित्नों 
के फुसलाने का यह प्रभाव पडा †क बाबाजी बरात्त 
म जाने से भी रहगये किसी ने इस दद्ध की.वातः मरी 


-धाधर्मविचार } 
म पूर्वी यद्यपि वड़े चृद्ध पुरुषों की शिक्षा खननेमें 
कटु होती है परन्तु परिणाम च्चा है बरात्त चली 
गयी वेश्या तथा मिचमर्डली -बराती वने धन्य है 
यह वेश्यारसिक जो इलमरस्याद तथा बडों की 
श्ाज्ञाभेग कर उस लया म भङ्गि रखकर धन यौवन 
क! नाशकर रोगी दोकरं वेद्यो की सेवा करतेहुए 
अर्पकाल मे ही यमधाम को सिधारजाते है । प्यारे ! 
विचारो जव शरीरमें बलन रहा इस अस्थिपंजर्‌ 
को कौन पूगा विना तोत्तेके खाली पिंजरे को कौन 
, राम राम करेगा क्या एेसा शरीर संसारम कुल 
काम देसक्रा दै 
रा नेत्र खोलके देखिये धन दहै तो यह नरह 
विना धन पजावि का खर है नदीं तो कोड़ीके तीन 
नर है यहं उक्कि कितनी ठीक हे । 
चप्रालस्य से हानि । 
शिक्षा (२२) जोः मनुष्य बहासुदततं तक सूर्य्योदयकाल मे 
` `आलस्यवश सोते पड़ेरहते हँ वह बड़ी दानि. 
उठते द 1 | | 
सुदा शतं को सोयके जो जागे बड़ भोर । 
सो नीरोग शरीरत गहत ज्ञान की डोर ॥ ३ ॥ 
महाकवि श्रीकालिदासजीने रंघुवंशी लोगो की भर 
शंसा. मे प्रभात उटनेकी बड़ी प्रशंसा उनकी लिखी हे! 
..यथाकालप्रवोधिनास्र्‌ ८ अर्थात. उचितकशल 


कः 


धभाधमातचारं 


म उडनेवोते व्॑॑मानकालर्मबहुधा नवयुवकपरहरद्वि : 
-चदे टे न ईश्वर का नाभं हे सःभजन . हे ज्ञा चिना. 
: कियेदी रिकनःओर चा का प्याला हाथ मँ लिया. ` 
. शौच तथा दन्तधावन. को तोःश्भी ` पता ˆ तक्‌ नदीं. 
` कपडे पर कर इधर. उधर भर्मण करने चलंदिये न ` 
 स्नानदेन सन्ध्या हे सारा सेमय, व्यथ. सखोदिया :: 


मध्याह मेँ कव मोजनं कर फिर सोगयेः अथवा वांद : 
विवद मे छ समय लम्पदियए ॥ ॑ 


काव्यशाखर्विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ १. 


व्यसनेन च मृखांणां निद्रया कलहेन वा ॥१॥:. 


ूरवकाल भँ सनातनधर्मावक्म्बी दिन्दूजाति केः 
युवक नादसुहतते मे उठकर. इश्वरस्मरण इस प्रकार ( 


करते थे। 


. फिर. अपने दथा को देखकर यद्‌ मत्न पदते थः 


„ ५ 


` चोकर सन्ध्यां तपण ईश्वरपरतिमां पूजनं कर नित्य; 
---चरणोगेत सत्त थे \ ततश्चात्‌ सृब्थदेव-तंथा गोमाता 7 : 
` को नमस्कार करके माता~पिता-युरु-आचाय्यं को - 


प्वाततः स्मराम स्ख॒नायसुसखासचन्दु स्‌ ४ 





कर्मे वंसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वतीं ।- ` ::~: 
करपृष्ठे च गोविन्दः भाते करदशनम्‌ ॥.9 ॥: 
फिर दन्तधावन स्नानादिश्ावश्यक छत्यसे निवृत्त: 





वन्दना कर चद पुरुषों का चाशीर्वादः लेकर तवः 
गरस्थका्य मेः लगते ये-सष्याहससंय म-श्ीराङरजीं 


धमाधर्मविचार ! २२ 
को भोग लगाकर प्रसाद पाते ये सायंकाल को सन्ष्या- 
वन्दन कर सङुटम्ब हरिकथा पुराणादि श्रवण करते 
सत्संग भ समय्‌ व्यत्तीत करते थे राति को शयन 
करतौ समय इईैश्वरनामोबारण कर सोते ये जिससे 
स्वपरभीधर्मकेही दीस, . 

जधमीं पुरुषों का स्वरूप । 


शिक्षा (२) जिनके मन भँ दया नहीं विश्वास देकर 
किर चल करना अर्थात्‌ विश्वासघाती-कतम्न अर्थात्‌ 
किये हुए को नमानमेवाले-अभिमानी-मिध्यामाषी- 
दरिद्री पुरुषों को सताकर उनकी हाय लेनेवाज्ञे कपरी 
. चली आदि अधर्मी जवो के पाप सेध अकाल 
(दुंभिप्न) महामारीश्ेग जदिदेशमं होते दै इन 
नारकी जीवो के दशन सभी नगरों मे दहै, जंधे-सूले- 
कोदी-जिनके शरीर की इर्गध से नाक मे कपड़ा 
लगाकर चलनापडता है देषो को देखकर जानलेना 
यह अपने कर्मो का एल भोगनेवाज्े नरक से आये 
हुए नारकी जीव हें । 
ˆ विपरीतयायु््रै तीनताके साथ 
दौड़नेवाल्ञे पापी जीव । 
शिश्ना (२ ) माता पिता का अपमान-ओओौर लमय्यांद 
` छोड़नेवालि पापी जीव हँ धर्मपती का त्याग-परस्ी 
तथा वेश्यागामी पंच बनके प्रपंच करनेवाले-मिथ्या 
शपथ खाकर न्यायालय मेँ गंगाजली उठानेवा्ते- 


म धूमीधर्मविचार ¦ 

, परस्पर भगेडा कराकर अपना खारथं पूरा करनेवाले- 
निर्सोपी को दोप लगानेवाज्ते कन्याञओ्ओँं के धनसे 
अपनी थेली मरनेबाले-आर वालको विधवा का 
भाग मारनेवाले-धंकाय्यै ' भ तिघ डासनेवाले- 
इत्यादि पापी धर्मं के विपरीत चलनेवाले अधर्मी हे । 

¶ (२५ > थोड़ी अवस्था मे लड़फे लड़कियों का व्याह 
होने से जह्यचस्यं का नाश दोरहा हे कोई २ बद्ध पुरुष 
चेटी लङ्क स्याहलात्स ह चह युका इहे वृद्ध जी 
चलवसे यह दशा वत्तेमान म गृहस्थाश्रम ङी है अव 
वानप्रस्थ तथा संन्यास की दशा देखिये जिनका धर्मं 
कन्द मूल एल खाने का था वों मं जिकास करते ये. 
वह उड़ाते हे मालपचे ओर वंगलों कोणियों में-रहते 

हं ! जो यज्ञोपवीत के अधिकारी नदीं वह्‌ परते हे । 
कथा आदि धमेकाय्यै दान मै खोया रुपया आता दे 

- वेश्या को खरा करारा दियाजात्ता है यह दान की 
दशां हे । दान को पूर्वकाल भँ गुष रखते ये अब 
मैदान म दिखाकर देना प्रतिष्ठा समते हैँ अपने 
भाई तथा मित्रों को दिखायाजाता है गदान देना 
इसका तो प्रायः लोप दोगया-है 1 | 
जो सेवा करे शूठी २ खुशामद्‌ करे वदी दानपात्र 

दे यद दशा आजकल वणौश्रम की होरदी है । - : 
शिक्षा ८३६) इस संसार मेँ धमासा सन्तान पार उतरेगी 
छपुत्रद्यी लको इवोता है सनातनधर्म्॑टी सहायता ` 
करता है लिखा है । । 


, चर्माधमैविचार ` ॐ. 


धर्मं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः 


2; धमासा सुषुत्रके हाथं का दिया हुवा अंजलिदान 
पहुवता हे.धमं किया हवा अन्तमं पार लगाता है 
- धृमेपती कलवधू से उत्पन्न सुपुत्र से संसारम भी यश 
मिलता हे उसका दिया हुवा पिंड परलोक मेँ मिलता 
हे वणैसंकर सन्तान से इस लोकं मँ अपयश मिलता 
ओर न.उसके'दिये.पिंड -जलदानादि मरा होते हैँ 
-गीताजी.मं लिखा दे! 
~ संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ! 
 -पतन्तिपितये द्येषां लप्तपिण्डोदकक्छियाः ६ 


` पनी. विवाहिता खी को त्याग प्री अथवा 
वेश्या से सन्तान लडका दो तो.पितरों का पिंडलोप 
. होकर उन्हं नरके मेजताःहे यदि लड़की हृदं तो उभय 
: लोक्‌ .नष्टं दाजातं € । इस प्रकार इकर्मदारा सन्तान 
` उत्पन्न करनेवाले .सनातनषमीं समभे जासङ्गे हे । 


स्वम -नरक~पाप्न छरना-मनुष्य के. दाथ हे क्योकि 


र 


:-कर्मं करने मँ जीव स्वतन्त्रे! जो धमोला दान करते ` 


:द्रीन.दुखिथो परं दथाः करते धर्म का उपदेश देते तथा 

दिलाततै है. सदावर्च लगाते नित्य मगवार्‌ को मोगं 
„. लगाकर प्रसाद पाते एेसे पुरुष स्वभ क - लिये अपना 
. रास्ता बनाते . है ओर जो स्वार्थपरायण है ओर 
` ईरवरेभजन नदीं करते अब्दे २ पदाथ केवल अपने 


र्माधमंविचार ! ` 


, ही देयम उतारते है यपने पुरुषा की ठकत्रित की- 


हदे अथवा अपनी कमाई हदे सम्पत्ति को आंख वन्द्‌ 
कर मामे म व्यय्‌ कृरते दै परोपकारी कामो मेँ कोड़ी 


-नदीं देते देसे मनुष्य नरक का माग यमपुर जाने को 


अपने लिये तैयार करते ह} ` 
लोभ री पराकाा.\ 
कनखल के साधू की सत्य घटना ! 


ट 6 = 


शिक्षा (२७) हमारे कनखलती्थं मे एक साधू निवास किया 


करता था इसके पास कुच अशफ जमा दोगयीं एक 
ममुष्य इसकी सेवा करने सदा इसके पास रहता था। 
जव यह रोगी हुवा ओर आसन्नमरण हुवा इसने वि- 
चारा कि अशर्फी यह अादमी लेलेगा इलुवा बनाकर ' 
भत्येक ग्रास के साथ एक २ करके सव को निगलगया ` 
कि इस धन को साथ लेचलूं अर्थात्‌ मेरे पीठे कोई 
ओर इन अशर्फियो को न ञे । जव देह इुर्गया 
वृह सेवा करनेवाला अशर्फियों को ददुनेलमा अशरफ , 
हाथ न आई विचारनेलमा यहां अम्य पुरुष को भी 
नदीं आया अशर्फी कहां उडगयीं जव देह ेजाकर 
गंगर में भस्म कमयी सुवणं का डला ङक समय 
$ पश्चात्‌ भस्म मे चमका उसे वेच्कर इस सेवक ने 
साधू के नाम का संडारा किया जव पक्षि मोजनको 
बैठी मोजन में छोटे २ किमि (कड › दीखनेलमे सव 
विचार करने लगे इस ताजे पकान्नमे कड्‌ कदस ये 


धूर्माधर्मविचार । २७ 
अन्त मेँ बुद्धिमानों ने यद्‌ विचार स्थिर क्रिया यह धन 
को ईश्वर के अर्पण करफे दान करता तो यह असृतरूप 
होता । इसने जमा किया पेटरूपी नरक तो स्यो 
न कीडे पड़! साधु लोगों को धातुस्पशै तक का दोष 
जव शाघमे लिखा दे ्योकि इस प्रपंचसे साधु लोगों 
के भजन से वाधा पडती है इसने धन संग्रह किया 
मूखैतावश साथ लेचलने का यह उपाय कियाकि 
निगल गया यह न विचारा दान सेदी धन साथ जता 

हेन किपेटमें ध्रलेने से! शरीर तो यहां रदजाता 
दै।जो मनुष्य परमासाओं को नदीं जानता पेर भरने 
के सिवाय कुड नदीं जानत्ता केवल धन जोडनेमे लमा 
हुवा है कभी देवदशंन तथा तीथेयान्ना नदीं की चौरं 

` न-कथा धमचर्ची सुनी स्या एमे पेट पालमेदाले यम- 
पुरी को नदीं जर्यगे अवश्य जावे । 


स्वार्थने तथा संसारके भोग विलास ने उस पर- 
~ भात्माके दर्वा म पर्ुंवने का बा भ्रलादिया । 
शिश्ना ८२८) गृहस्थाश्रम की नड पोली दोतीजाती है सा- 
वधान रोजावो अपनी २ सन्तानों को शिक्षित करमे 
मःविलम्ब न करो! 
यदि कवे एलं को तोड़कर बीज के लिये रक्खो 
बश्च नहीं लगेगे । इसीप्रकार खत से कची बाले अन 
की तोड़कर कोटो मेँ भरीजाै ओर चाह कैसी 
उत्तम सेत मेँ बोईजिं कदापि नदी उरगेगी । 


स्स 


धर्माधर्मविचार ! 

इसीप्रकार बह्यचर््यं विना वंश की दशा समना ` 
द्धोरी अवस्थाका पुत्र पुत्रियोका विवाहकरना भी इसी 
भांतिहै ! पनी सन्तान को जद्यचस्यं धारण न कराना 
तथा विद्या न पटना मानो अपने सन्तान्‌ को वैल व- 
नानाह अव इन बैलो से आगे को उत्तम खेती चाहते 
ओर अगे बहाने को माररहे हैँ यह कभी पूरी मंजिल 
पर नदीं पहुंचा सङ्के ! यदि नकेल निकालकर जंगल 


.मे चोड दिये जाते अपनी उमरम काम देते तो जन्म 


भर का आराम मिलता हमने तो निदेयतासे खोरी - 
अवस्था म जोत दिये अव जल्दी कैसे चलँ शरीरम 
जोश तो हेदी नदीं अथात्‌ जद्यचय्यरूपी रन्न जुरगया 
भरभारीन-बलदीन सन्तान.आगे वदुकर उन्नति केसे 


,. करे अब विद्यारूपी चारा खला > कर इन वैलो को ` 


शिक्ष 


पुष्ट कसे यदी पिता-का कन्तेव्य है. तव ग्रहस्थीरूपी 
गाडी शीघ्र चज्लेगी चार दिनकामोगे एक दिनम ` 
पूरा करेगी नद्यच्य तथा वियारूपी चारे विना खु- . 
लाये आर लगा-२ कर इस संसाररूपी -जंगल मेँ इन 
सन्तानरूपी बेलो कौ दांकना चाहता है! यह नष्टीं 
अगे बदैगे' तुम जंगल खडे २ जुयजावोगे क्या 
लाभ होगा) 

(२६ ) संसार मँ जितना अरुचित काय्य अौर पाप 
बदृताहे उसी तरद्‌ आयु-वल-क्षीणए दोकर रोगी वन ' 
अरपायु दोनेवाले निर्जीव शरीर-उत्पन्न .होनेलगते 
हं दसीसे गहस्थाश्रम की जड पोली रहोरदी डे) 


धर्मीधर्मविचरि ! ३६ 
> त ल, ऋ क 
यहस्थाश्चम कामधेनु गौ के समान हे । 
शिक्षा (३०) इस संसारसागर मे रहस्थाश्रम सव से वडा 
आश्रम्‌ है जैसे सव नदियां सयुद्र में जाती दै उसी 
प्रकार सारे आश्म गृरहस्थी के दार मेँ पर्हुचते ह यदी 
शाघ्मे लिखा दे। 

यथा नदीनदाः सर्वे सागरं यन्ति संस्थितम्‌ । 

इस गृदस्थी के दारपरदी सन वरणांश्रम का मान 
होता है न माल्म परमात्मा किसी वेष मे आकर 
गहस्थीकेषरको पवित्र करजाते हैँ अतिथिसतकार 
गृहस्थ का मुख्य धमे हे । 

उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि ग्रहमागतः । 

सबैदेवमयो मान्यः सर्वदेवमयोऽतिथिः ॥ 

, अतिथि को देवता के समान मानना शाखो मँ 
लिखा हे अतिथिको निराश न करे निराश हुवा 
अतिथि अपना पाप गृदस्थी को देकर सित पुण्य 
-लेकर चलाजाता दै 1. 

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गहास्परतिनिवर्चते । 

स तस्मै दुष्करं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 

जिस गृहस्थ के दरारपर अतिथि-राजा-आचा्य 
रादि मान्यौ का पूजन सतकार नदीं क्यारेसे 
गृस्थ सनातनधर्म होसङ्गे दै कदापि नदरी गृहस्थ 

को दी संयह करना इसीलिये लिखा हे .वदं समय २ 


५ 


धृमाधमविचार्‌ 


 पर.अतिधिसत्कार करे जव संग्रह न होगा तो उसं 


समय संह कैलाकर देवता रदजायगा-दहां साधुजनो 
को संग्रह करना मना हे अव.उलटा व्यवहार दोरहा 
है अर्थात्‌ साधू तो संग्रह करते हें गृहस्थी खटारहे हैँ 
साधूलोग एक सेर मँ जो आधा बचारखते हँ उसी 
यचे हुए की बदौलत कोठी बंगले हाथी घोडे बंधे दँ 1 
य॒दस्थी को अनेकानेक विवाहादि संस्कार बहुत व्यय 
लगे इए द इसलिये गरहस्थी को विचारकर चलना 
चाहिये जव व्यय का समय अवे तो किसी साहकार- 
से ऋण न लेनापडे गृहस्थ कुवेर भंडार हे वृक्षं के 
प्ते तक इसके काम की चीज द गृहरिथर्यो के दारा 
दी अनेक पवलिक काम होरे ह जिस घरमे धर्मेपती 
पतिव्रता है सचसे मीम बोलत्ती है घर से बाहर नदीं 
निकलती सास श्वरो गुरुजनो की आज्ञा मँ रहती 
है वदी खी अपने दोन कुलो को पवि करती हे । 
वत्तेमान मे एेसी-कलहकत्त धियां बहुत दीखती 
है जो बीच बाजारों में चौराहों पर भगड़तीरहती हैँ 
श्योर गृहस्वामी ( पत्ति) को ऊच नहीं समती धर 
मतो मलिन रहती हँ बाहर जाने को श्रंगार दोताहे 
, मानो शरंगार दसरो के दिखाने के लिये है । शोक 
कलद्कन्तो नारी तथा पुरुषों पर ! . । 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता र्ना मार्या तयैव च । 
तस्मिन्नेव कुले निच्यं कल्याणं चैव वै धुचम्‌॥ ११ 


५ ` र्मापमविचार)  - ३१ 
शिक्षा (३६) (परमात्मा कदां है वद क्या कर्ता है) परमातमा ` 
` ` „जडः चेतन सर्वत्र व्यापक हे । । 
अग्निर्यथैको भवनं भविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो 
; ब॒भूव एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा॥ 
वह अग्नि के समान सव मेँ रमरदा है देवस्थानो 
मे तथा तीर्थोमे उसकी विशेष कला हे राजा उस 
कांश है इसीलिये गीताजीमें का हे । 
. : . नराणांच नराधिपः 1 
पाचि.पंचों की सम्मति मेँ वह स्वयं वैय हे। 
वृह अहेकौर को खाता है ओर जीवों के अच्डे- 
उुरे-कमौःका फल अगवाता दे मोर साग्र हे । अपने 
अनन्य भको मेःउसका निवास है. जदा मजन~पूजन- 
ध सनातन धर्मचचा.दोती है वहां निवास है वहां अधर्म , 
कामेश नदीं होता । 
| पुर्यात्माञ्चों को सुख । | 
~: शिक्षा .(३२ ) पुण्यात्मा जीव इस संसारे भी स्वम का अलुः 
~, भवःकरते दै मोग्यःसामंम्री अयने शुभ कर्मो से साथः 







सवारी-अआआदि-सब ग्रस्त ई लोकें भतिष्ठा दे यदी 
स्वग है इन. सुखो म. उन्मत्त दोकर अगले. पडि की 
थाना को भूलना नदीं चाहिये जेहां अचानक.याजा 
करनी दोगी । दां भी सवारी-नोकर-अन्न धन चिन 
अहुतं क्ेश -दोगा. यद. ठंड संब यहादीःरंह जिगा 


यं धमोधर्मविचार्‌ } 


तेरा धर्मं ओर पाय यीं साथं जायगा तुभे अधिकारं 
हे जाने से एदत्ते चलते हाथ पेरो के साथ सेचलने को 
गट दांधत्ते नदीं तो सब यदी ज्ञट जिगा 1 फिर 
ठे्ा समय हाथ न आवेगा 1 
शरीरम ही चायो यगो का वरन । 
शिक्षा (३३) जव तक यह चोय वालक माता की गोदमं हे 
दूध पीताहे काम~-कोध-लोभ-मोद्‌-नदीं हे पाप पुण्य 
का ज्ञान नदीं हे) किसी से राग-देष कुच नहीं हस २ 
के वड़े परेम से उल कर गोद में पडा हुश्चा दाथनचाता - 
डे यदी सत्ययुग की अवस्था है सत्ययुग मेँ पाप रहित 
इश्वर का स्वरूप ठेसेही एरुष होते थे उन पुरुषो का 
नसृना घर म छोटे वालक मँ देखो द्सरी अवस्था 
ञेता है) इस युग म मर्य्यादारक्षक भगवार्‌ रामचन्द्र 
, महाराज ने अवतार त्तिया । यह बालक अवं अयने 
पिताकी मोद में खाया हचय्यै को धारण कर मर्यादा 
सीखने गुरुगह मँ निवास केरने लगा यह इस शरीरं 
कीं जेतावस्था है। 
शरीर की तीसरी अवस्था का नाम द्वापरहे जिसमें 
 -आभगवास्‌ छृष्णचन्द्र का अवतार हुआथा जिन्दोनि 
मरमंमयी लीला करीं । अव इसका विवाह होगया मग 
दस्थी वना धमं से आजीविका करके संग्रह करना 
` .वंशं को चदाना सन्तान को उत्तम शिक्षा देनी दान~ 
परोपकार-में थन लगाना य गृहस्थ के कर्ैव्य हे । 
अव आहं चौयी अवस्था इसीका नाम क्रलियुग है 


- ` . -भर्माधर्मविंचार। ` ३ 


श्न घन. चीदिये पुत्र आज्ञाकारी दो तमी सुख है इस .. 


अवस्था मे दाथ पैर नहीं चलते नें की ज्योति मन्द 
होजाती हैः दांत नदीं रहते शरीर कंपने लगता. है प- - 
राधीन होजाता हे लारी के सहारे उरतानैस्तादेएेसे ` 


` कठिनं समयमे स्या काम आता है धर्मं दूसरे पतिनतां 


श्री-अन्नाकारी पृ्र~चोये धन नहीं तो इनके बिना 
बड़ी. दुदश्पःमोगकर्‌ यह शरीर चुटता हे जिसने अ- 


“.. पनी चलती मे परमात्म को नहीं मजा दान तथा धर्म 


नहीं किया अव स्या रोसक्ना है 
व्रथ॑मे नार्जिता विद्या हितीये-नजितं धनम्‌ । 
तेतीये नाजितो-धर्मश्चतर्थं किं करश्ष्यति ॥१॥ 


पहली अवस्थामे. विचा न पदी दूसरी मे धन संग्रह 
नं किया तीसरी अवस्थासे धमन क्रियातो बहिर ` 


:::, चतथ अवस्थां मँ क्या करसंज्ञा है 


भ्राचीन लीकपंर चलनेवान्े । 


(३ >.गरीव ्रामों के -रहनेवाले कृषक नगर मे रहने ` 
वालों की अपेक्षा अधिक आसेग्य रहते दै उनके वहां 
बाजारं तोहे दी नदी जो. चय्परीः.मसालेदार चीं 
मित \ अमष्य पदाथ खाने को प्रायः प्राष नदीं होते . 
अपने जमीदार कीः ज्ञा मःरहते दै .गरसं सेरी शाक 
लो मिलगयी-समयं पर खाकर परिध्मःत्थी उचोभरमे 


; < ` -रंदते रै स्वच्च वायु को सेवन करते. है । च न्द वैय 
के वहीं जाना पडता. हे ओरःन -( मेडिकल दाल) 








९४ धर्माधभैविचार । 


्ौपाधियो की दुकान मे उन्है जाना पड़ता है यदिः 
सरल से बीमारी भामो मे चलीभीभ्रातीदहेतो खतो 
मे कराकर भागजात्ती है न पलंग तक्रियि मिलते हैं 
श्रौर न अनार अंगूर हँ रोग भीं पना अनादर देख 
कर शीघ्र भागजाता हे) 
` रोग कहता हे सुभे आराम अमीरों से मिलता है 
मँ उनके पास अधिक्‌ निवास करता हं वद्‌ मेरे बुलाने 
की सामभरी पास रखतेदें। ~ 

षक लोग किस परिश्रम से खेतों मँ बीज योते 
कारते है ओर उनके परिश्रम का अन्न देश देशान्तर 
के मनुष्यों के आहार मे काम आता हे) 


सनातन धस की जय; 


शि्षा (३५ > सनातनधर्म के लिये तीर्थं पुरोहितो ने 
काशीपुर निवासी श्री पडत दुगोदत्तजी पन्त व्या- 
ख्यानभास्छर मदोपदेशक के उपदेश से -हरिदार 
` में जह्यवारी आश्रम ऋषिङुल स्थापन करदिया इसमे 
विद्यारूपी अग्रत छार्जो को पिलाया जाता है सना- 
तन धमं का एकमात्र दीपक यह भारतम चमका हे 
बालक अवगुणों से बचकर नद्यचय्य त पालरहे है । 
सनातनधम्मियों को उचित दे इस आश्रम की तरफ 
ध्यान देँ ओर इसकी जड़ को हद्‌ करे इसीसे भारत ` 
का उपकार दोगा इसमे जो च्ुटि सममे उन्हं निकाल 
द जिससे इसकी दिन प्रतिदिन उन्नति हो यह सारे 


भारतवासी सनातनधर्मि्यों की सम्पत्ति हे । यदि ` 


.. .ध्यान्‌ न दिया जायगा तो हानि का भय है । जिससे 
: ` सनातनधर्म की भारी दुर्दशा होगी प्रत्येक स्थानपर 
` सनातनधम्मियों की सी होगी । यख्य कमंचारी को 
:. उचित ह इसे व्यय पर विशेष ध्यानदे ओर आमदनी 
-. वंदाते का हर समय यतन करता रहे वषमे एकया दो 
.. . वारं डपुखेशन जाना आवश्यक हे जो दो वषैसे कीं 
ˆ नदीं गया । जैसा कि पहले जाता था उसी अनुसार 
` जाया करे जिससे कोष मे धन बंदे ओर उसके व्याज 


` ` -से. सयं स्ययं चलता रदे । ` 


. ` यही कर्तव्य पदाधिकारी लोगों का है जो आश्रम 
` . को. सुद्‌ करद ओर अपना काय्य चोडकर समय 
` ५. दान दै + जवतक ` निज "कामों को चोड़कर इसके 


-पदाधिकारी अपना समय न र्देगे तव्‌ तक उन्नति 


` `. .होना कठिनः है खनाजाता है आजकल आय बहुत 
. “~ .कम दै.श्मोर ज्यय बद्रहा है । वेतन वाले केरल अपनी 
~: .- तरक्की क निवेदन करते ह काम की इश्वर जानेःउधृरः 
:.' : ध्यान नदीं देते काम देखकर तरकी ्चवश्य होती हे 
-. 5. द्धी लेने बाले शीषर इद्धियां मांगते हे चार पद्ायी 
`. --मँहजौ हो इसका दृद नियम्‌ सकरी कालिजों के 
`. ' -श्नुसार दो ओर अधिक्‌ इद्धया नदीं दीजवे । 

~: द है सनातनधमियो के समान दान न 
कदी नदीं है। यह दानरूपी वषा उर्‌ भूमि म॑ बुषा 
; छेरी है जडाः बीजं नहीं उगताः। शोकहे, ऋषिकुल 





-ध्र्माधर्मविचार ! 


धन चादता ई स्योफि इसकी पूति को अधिक धन 

की आवश्यकता ह सभापति विचारे द्र रहतदै तो 

मी कभी २ केरा लमा है । सनातनधर्म को 

उचित है इस वने बनाये ऋष्ड्ल. रूपी वृक्ष को 

विशेष रूपसे सीच २ के अपने २नगर से बालकोंके.. 
भिजवाने का उद्योग करं जितना ब॒भ्च बदेगा उतनाही 
उसकी या बदेगी जि प्के नीचे चात्रगण विद्या- 
ष्ययन्‌ करेगे अव धन कम रोने से -लङ्के बहुतः कमं 
लिये जाते है उन लड्कों को बडाखेद होताहैजो 
खच करके दूर रसे आते ह ओरधनकीक्मीसे 
प्रवेशित नदीं होते जर लौराये जाते है। यहां फीस 
नदीं लीजाती केवल दाताञओओं के दानसे दी इनकी 
रक्षा होती दे । जित्तना दान बद्त्ता है उत्तनेदी लड्के 
वदते जाते हँ । खेद आभमवालो कोमी होताहै 
धनकी कमी से उनको मना करना पडता । क्या 
करं धमांताञ्यों को उचित है इस ऋषिकुल की शा- 
खायं अपने २ नगर म -सोलकर नगर तथा देश 
को लाम पहुचे । 


यही हे धम्म घनपा्रो क धन साथ जातानदहीं एक 
धमही आगे र साथ चलता ह विद्ययादान सर्वोत्तम है \ 


` सर्वेषामेव दानानां नह्यदानं विशिष्यते ॥ 
। । मनुः क 
जिससे ग्रदस्थाश्चम -की उन्नति. तथा भारत का 


धमोधर्मविचार ! ` ३५ 


उद्धार हे राजा की शुभविन्तकतां प्रजा का सुख इस 
श्राचीन विद्या की उन्नति से दोमा। 
तीरथैपुरोदित हरिद्वार बालों ने प° दुगौदत्त पन्त 
जी के उपदेश से खडा करके सोपदियादै उन सनातन 
धर्यं को जो विदयासुरागी दै ओर षिशेष भार 
सभापतिजी के उपर डालकर यह लोग तो निश्चिन्त 
होगये ! अव आराम करने का समय नहीं है ऋषिङुल 
के भीतर यैठकर इसके प्रबंध को देखो । जांच करो 
क्या प्रव॑ध श्यौर होने चाहिये । विना जांच किये खाली 
केरा मारकर गावी मेँ बैठकर चलदिये ओर म स्यक 
-देखा चयोर न बही से मीलान किया ओर न मंडार 
देखा लेक्चर ओर बाहरी सामान देख चलपड़ । 
युराने समय मँ जो हिसाब खातेवार सधारकर 
बड़े दिनरात परिश्रम से तयार कियागया जिसकी 
भ्रशंसा बड़ २ अमीर कोठीवार्लो ने की उस हिसाब 
की वहिययो को क्या विचारकर कमेरी ने दाब रक्खीं 
उसीके अनुसार आगे को खाते न चलते हस हिसाब 
का प्रकाश चमकता हुआ पबलिक ने बहत पसन्द 
` किया एक साल का अङ्क एक मिनट मँ देखाजासङ्गा 
दै ७०) मासिक सेकरेटरी को मिलते द बह वैतनिक 
सिफारिशी सेकेटरी है उनके कामकी जांच कभी किसी 
ने न की! सुना हे वह अपनी परीक्षा के परिभ भें 
लगे रहते हे । परमात्मा उन्द उत्तीण करे अव एसा 
.उपाय निकालना उचित है जो गंगास्नान करनवालं 


६ क 


धभोधमोवचार ! 


यानरियो को इतनी श्रद्धा दोजवि कि विना ऋषिकुल 
का सत्छार तथा दशन कियि.कदापि विश्ख.नं जावे 
उनका परेम इस ओर आकर्षित करना उचितदै जो 
श्मपने २ धरो में दाम पुण्य करर उस कालम भी अपने 
इस ऋषिडल को स्मरण करल ! एेसा विज्ञापन चपावो 
कि सब आकर्षित दोजावें चह विज्ञापन यात्रियों मं 
वित्तरण हो । ध 

ऋषिकूल भारतवासि्यो का -पुत्र दै सबको सख 
परहवावेगा इसका श॒भचिन्तक अओओर भङ्गं वही हे जो. 
निस्वाथे नामतक स चाहनेवाला तर्न-मन-धन-~- 
इसकी रक्षा मे लगते ओर त्यागी मी हो योर इसके 
व्यर्थं व्यय को रोके लोर न किसी का लिदाजकरे 
जैसा कि ७०) मासिक देकर कियागया मनमानी 
इद्धियां लेतेरहते है धन बदाने या उनत्ति का कोहं भी 
उपाय न किया डाली कारजी नाव चलाते रहै यह्‌ 
कवतक चलेगी ! - 

धत्यबाद हे श्रीमार्‌ लाला बल्देवसि साहब रईस 


 दवे्राद्न का जो प्रतिमास आश्रम को सदायता देते 


है ओर प्रति सपाह इरिढार आते ह एकदजार रुपये 
भरार॑म भ अआपरीने डनशन्‌ -दिया था आनन्द है कि 
आपने उपसभापति के पद को स्वीकार किया यदिः 
शेसीदी पदाधिकारी तथा सब दृष्टी दोजावें तो ऋषि 

कुल चन कोषं भरजावे । इन महोदयने कभी अपना 
नाम त्क नदीं चादा ेसेदी निखा्थं भक्तों के-पदाधि- 


सि 


धर्माधर्भविचार } - ५६. 
कासियं से येद. आश्रम. उन्नति -करसंक्ा ह दसरा ` 


:घन्यवाद्‌ं लाला साहब का यह दियाजाता-हे आपने ` 


परडाङ्खमार समां ज्वालापुर मे स्थायन कराकर एक 
-पणडाकुमार कमेकारड वेद्‌ विद्यालय मिती वैशाख ` ˆ 
-शदीः.९० शक्रवार ता० २६ अप्रेल सच्‌ १२ को आरीगंगा 


"अंडी नहर के. किनरि.उदयेश्वर वारिका मँ स्थापन ` 
-करादिया जहां एक वडी यज्ञाला बनी है जदा दरि- 


दार के: पण्डाकरुमार.कमकार्ड विद्यां पद्ने लगे दँ 


अवः कुलदही-कोल मे वह संमय आता हे कि दरिदार्‌ ` 
` तीथं मँ पण्डाङ्घमार अच्छा कर्मकाण्ड कराने लगेगे 
. इसमे एक उपदेशक ्ास मी रक्खा गयाहै जिस्म यदह . 
~पण्डाङ्ुमार उपदेशक-~महोपदेशक वन कर भारतम 


. अपने उपदेश दारा घमेःरक्षा करेगे \ श्री प॑ दुगोदत्त .. 
पन्त. महोपदेशकजी के इस उद्योग को परमात्मा 


` सुफल करे! ` 
:. ` लाला साहब को तीसरा धन्यवाद इस बात का : 


"दी + 


दिया जात्ताहे्रीवन्दावन में जाकर ५५१) रुपये दान 
देकर बरजम॑र्डलं ऋषिद्धुल वहां. स्थापन कराया । 


यहस्थको नन्द्‌ .। ` 


( ३६.) वह-गृहस्थी यथार्थ आनम्द भोगताहे जिसका, 
`` .: सुपुत्र आज्ञाकारी ख॒रिक्षितं णो का भण्डार द्रव्यो 


~ -पाजेन- करनेवाला दयोः ओर व्यथं व्यय न. करके धर्म 
: कार्थ्यो.मे मंन खोलंषटर “दान देता है ओर समय पर 
~कभी.न चके, | 


० थमौधर्मकविचारः{ ~. 


विचा द्रव्य के इस जरात म की भी इस गृहस्थ का 
अदर नहीं अपनी अदगिनी तंक अपनी नदीं दोती 
इसलिये आनन्द चाहनेवल्ति मृदस्थी कोः धन संचय 
करना उचितहै 1. , --: ` . . र 

गुणएवाच्‌ पूर्वोक्त लक्षणों वाले . सपुत्र के. साथ धन. 
हीरा-पन्ना रल सव पीले २ चलते. । ः 


शेसी सन्तान धन्यवाद के-योग्य है जो अपने पु-- 
रुषाञ्यों की चलायी इड रीति पर चलते हं ¦ । 

वह मी धन्य जिन दानी धमौत्ा्् के स्थान इस 
शरत शसि मे गौरं २ यने हुए हँ जिनसे पवलिक को 
लाभं दोकर ध्मो्ति भी सथं २ दोरदींहै उनके व्यय 
क लिये पूरा २ प्रवं करदिया गयो है जिससे वह.स्थिर 
रदँ ओर उस आमदनी को अयने काम्‌ः मं नहीं लाते 
श्योर दिन प्रति दिन उनकी उन्नति प्हुवारदेदै सनातन: 
धर्भियों को यही उचित है. 
. शोक ह धमेसम्कन्धी स्थान करटी 2 पपी लोगों 
हाथ से विकने भी लगे है इनका परवंध्‌ होना उचितहै। 

जिन २ धमस्थानों मँ धमोत्मा पलिकं कां धन 
दानसे या चन्देसे यां भसे लगाया गया एेसे धर्मादिः 
स्थानों की -जांच दोनी उचित हे ओर उनका परति्ेषै 
ष्दिसाव -छयकरः -पकलिक के .सामंने. भकाशित होना 
वश्यक हे जो- पवलिक.-का- धन -लगता हे उसके 
भकाशित न होने से उसका की. सूल-कट तीःदे \ ~ 





-धमौधमैविचार । ४१ 


विह्ान्‌ उपदेष्ठा्ो से पार्थना । 
शिक्ष (३७) आजकल धर्मं के विषय भे जो विपरीत वाघ 
चलरही ह जिससे सनातनधर्म पर षिश्वास शौर श्रद्धा 
कमती होती जाती हे । इमाम की तरफ मसूरष्यो की 
मधति बद्रदी दै \॥ 
स्थान्‌ २ पर सनातन धमं कै प्रचार क लिये अशत- 
वाणी भरे उपदेश नगर २ तथा भराम २ गे होमे उचित 
है जिससे राजा प्रजा दोनों को सुख कदे ओर धर्षा 
होवे.जवतक भारत के विद्यास्‌ लोग इस ओर पना 
भ्यां न देषेगें तो भावी . सन्ताने सनातन-धर्मी नहीं 
रहेगी जिस तरद्‌ से साधू लोभं वेला बनाकर भिक्षार्थं 
उसे भेजकर उसकी कषा से अनन्द रासे करते दै इसी 
, भांति नाद्यणःविदार्‌ अपने शिष्यो दारा सनातनधर्म 
का परचारं करें । 


श्री राजसजेश्वर सच्रट्‌ पंचम जाजं का. 
धन्यवाद । 


शिक्षा-८३८) हम सब भारतवासी अपने राजराजेश्वर को 
श्मपना पिता जानकर उनफी जय मनाते हुए धन्यवाद. 
देते-ै जिन्न भारत म पधारकर अपने भिय 
पुत्रों को दशन दियि,! हमारे थमं की रका इस 
राञ्य मं बहुत अच्छीतरद से दोती दै । धमात्पार्थो 
ने अपने २ धर्मं सम्बन्धी स्थान स्थापन सिये है जिनं 
म ्राजीविका ऊ लिये सम्पत्ति लमा रक्खी है. हम, 


२ 


ध्माधर्मविचार । 


सनातन-षर्मियों का करचैव्य है उनकी रक्षा करते हुए ` 
उनका निरीश्रछ करते र्हं उनको टूथियों के हाथमे 
दं धर्मशाला-मंदिर-पवलिक धर्म-स्थान विकने न. 
पावें जिन स्थानों में तीर्थं यात्रीगणख आराम से ठहरते 
है वह जो स्थान मंदिरों के दै पवलिक के धन.से वने 
हैउनका किराया यात्रियों से कोई-न लेवे इस आआनन्द- 
मय शभराज्य मेँ इस प्रकार सब सम्पदाय पने ध्म 
की रक्षा उन्नति करते रदं 1 सव अपना २ धर्म पालन 
करं कोई किसी से विरोध न रर्चं। 


इस वर्तमान समय मेँ लाखों आदमी जिन तीर्थो 
भ पहले जाना अत्यन्तं कठिन था इस राज्यम रेल 


, के दारा वड़े खख से तीर्थो का दशन करते हुए अपना 


जीवन सफल कर रहे दँ लाखों मदुष्यं देश देशान्तरों 
मे जा २ कर निर्भय होकर व्यापार करके लाभे उम 
रहे हँ यह सव इस राज्य का प्रताप है! हम सव भारत- 
वासी प्रजा कोंयानि कोटि धन्यवाद पने सम्राट्‌ 
भारतेश्वर पंचमजाजं महोदय का देते हुए ईश्वर से 
भराथना करते हँ जिनकी छपा से हमः बड़ परानन्द मे 
है ! वह चिरायु हो हम सदा आपकी च बाया के 
नीचे रहकर अपने .धमे की उन्नति करते रहे । 


हमारे. इस पुस्तक के नियम पालनेवासे 
से जी का ताजा उदाहरण ! ` ` 


(८३६ ) फागुन सं १६६८ सेसावारीं मारवाड़ रामगद 


 .धर्माधर्मबिचार ! ` „ ४३ 
निवासी पोतदार भगोतीरामजी की धर्मं की ध्वजा 
सेठ धनश्यामदासर जी के पुत्र राधाकिशन के- 
सारदेक्जीने अपने चिरंजीव पुत्र के विवाहम वेश्यां 
का नाच-आतशवाजी-बखेर-वागवाड़ी आदि 
व्यर्थं व्यय वंद करदिये सियो के सीटने भी राक 
दिये \ अपनी चिरादरी को यह नमूना दिखा दिया 
सेखावारी वैश्यो मे यह धर शिरोमणि पंच धर 
माना जाता दै । सेठजी का यद कार्यं धन्यवाद 
योग्य हे यह धर बहत प्राचीन समय से प्रतिष्ठित हैँ 
सव - मारवाड़ी वंश इनको जानता दै कलकत्ता 
वम्बर-आदि समी दिसावरों मेँ इनकी हंडी चलती है 
` बीच जंगंल के इनकी हंडी बिकती है बहुत दानं 
-म्रतिव्ष इस धर से होता है जच एते बड़े आदमिर्यो 
करो विवाहादि मे नच आदि. व्यथं व्ययो से घृणा 
इई तो अव थोडे पजीवाले छोटे श्रादमियों को भी 
. इस प्यथ व्यय को लोडदेना उचित ह शोक उन 
मरष्यों पर दै जो ऋण लेकर अपनी नाक रखने को. ` 
व्यथे व्यय्‌ करते है जव- मांग प्ड़ेगी ओर सम्पत्ति 
नीलाम्‌ दोगी तो क्या नाक रहजायगी । जिनके घर 

मं लक्ष्मी परिपृण हे वड तो व्यर्थं व्यय रोके । ओओदी . 
पूंजी वाले यलम्मे की चेन धड़ी-छड़ी लग , बाबू 
-, वनते ह बाजार मे पेशां तक मिलन कठिनं है ^ ठेस 
दी को. व्यर्थं व्य अधिक्‌. समते. हे विदच्‌ तथा. 
लक्मीपात्र दोदी राजदार भ. तथां सेन जगह प्रतिष्ठा - 


ध , `, -धर्माधर्मविवीारः ॥ 

पाते रै इन्दी को उच आसन ` भरा हे इसलिये उन 
` दोनों को प्राप करना उचित है 
शिक्षा (४० › घनपात्र उदार दानीं धमात्मा अवसरं पर नदीं 
 -नूकते इड नाम दिखाये जति दँ 

स्वर्गवासी रायबदाडरं सेर सूथ्यमल--कलकत्ता अवः 
इनके एज राय॑बहादुर सेट.शिवप्र॑सादजी गंगासदाय 
जी हैँ इन ध्माता के धन्‌ दान से लाखों मनुष्यो 
को सुख पर्हुवरद्य है । इनकीदी कमायी सफलं दे जो 
परमात्मा के निमित्त पवलिकं लाभ के: कस्येमे ल- 

.. रदीं है श्वर इनके धन सन्तानः कीः बद्धि करे। 
` . पीलीभीत निवासी श्रीमा राजां सेठ ललितापरः 
* साद बहादुर सेठ हरिप्रसादः मदहोदयभी- धन्यवाद -के 
पात्र हँ जिन्दोने विदापरचार~तथा अन्य. बहुत सेपवं- 
लिक लाभके कामो मे लाखों कां धन दान देकर सं- 
सार मेँ यंश पाकर अपनीःलक्मी को सफल किया यह 
भी अग्रवालः वैश्ये: लं भूष पूर्वै उसी देशःके दै; 
शिक्षा (४९) जो मचुष्य ल्मी कां अदर नदीं करता अपनी 
. प्रतिष्टा नदीं बदाता गुणी पुरुषों का सत्संग नदीं करता 
कुसंग मे पडता हे तथा निरुयम द उसकी. आत्मा त्मा नीचे 


ध गिरती जाती दै. . 


~... : मदात्मा, की -इस. भकारः कीः स्वाभाविकः भरः 
तिःदोती 
विपदः धेच्यमथाम्युदयेःक्षमा 








` श्रमाधमेविचार 1 ५ 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। 
यशसि चाभिरुचिव्यसनं श्रुतो 
प्रकृति सिडभमिदं हि महास्मनाम्‌ ॥ 3 ॥ 


भारत के पूज्य तीर्थं पुरोहितो से प्रार्थना । 
शिक्षा (४२) समस्तं तीथ पृरोहितों के मुख्य महात्ाश्मोसे यह 
निवेदन हे कि सारे भारतवासी सनातन धममवेलम्बी ' 
अपना गुरू मानकर तीर्थ मे आकरञ्आपलोगोंकी 
चरणरंज लेकर अपने को धन्य २ मानते है आपलोग्र 
उन ऋषि-सुनिर्यो फे ऋषि कुमार है जिन्दने तीर्थोमे 
निवास.करके बडे २ तप किये ओर सारे संसार का 
उपकार फिया ओर यजमानौ को कर्मकारड कराकर 
` उन्हे उक्तम २ उपदेश देकर वर्णाश्चम धर्म की शिक्षा 
-दी \ ओर उनके दानसे अये हए धन से 6 
. पालन तथाः वड़े २ ऽपकारी कार्यं जिससे 
दाताओं का दान सफल ` रोकर उनको न य पुराय 
प्राप हुयं शलभं जेसा किं पं 4 स्व्म- 
` चासी -श्योजीराम मौजीराम वंश कनखल 
तीथे पुरोहितने. तीथया्री लोगो निव श्योर 
सुख के लिये मारवाड़ी यजमानो से धं स्थान बनवा 
-` दिये स्वयंभी मंदिर धमंशाला ध 1 -धमोथ बनाः 
गये ! यदी तीर्थं पुरोहितो का है ओर इन्दं 
, श्योजीराम मोजीराम तीं पुरोहित के वंश में यह्‌ 
, परिपादी च्मौर प्रतिज्ञा हई दै कि'चार्‌ बातत 


- -&& 


धूर्माधमेविचार ¦ 


वेश्या का चृत्य-अतशबाजी-बागवाडी-तरखेर- 
दिवादादि अवसे. मँ न कीजे) वैशाख श्युदी ४ 
रविवार सं° १६६६ स्वगेवासी महात्मा मंगलदन्त 
मिद्रार्‌ कमकार्डी के चिरञ्चीव चन्द्रदत्त-जो शान्त 
स्वभाव दोनद्यार ९० वर्षं का वालक हे संस्कार टोका 

. हे सन्ध्यावन्दन अग्निहोत्र नित्य करता हे जिसको. 
पिताने पूर्वं से अच्छी शिप्रा दी हे-उसी प्रणाली पर 
चलत! ह्या विव्या सें मेम रखता दै उसके कनिष्ठ घात 
ष्एचन्द्र का विवाह सुदत पक्र तिथियों मेँ था इन 
वालको की माता को मेने पहलेसेदी सचना दे द 
रौर दल्डा के श्वशुर से भी कहदिया कि यहं उपरोक्क 
चारवात हम लोगो ने त्यागदी ह अच विवाह के दि 
वेश्या बुलाईहगयी सखी मायः उुदधिरीन डोती हैनं 
मालूम किसी उुद्धिदीनने उसकी बुधि दरके नाच 
तमाशे की ठहरादी । 


घरके पुरुषाश्मो तथा माताओ्ओं की जोइन चार कातो 
के पिरोधी है कड परवाह न ङी गयी ! इसलिये यह 
लोग इस विषाह जौनार आदिमे सम्मिलित न हए 1 


: शोकं हे उनलोगों की बुढ्धिषर . जिन्दोने रेस 
अ्रतिष्ठित घर में यह कायं कराया ! बालकों की माता 


. बहुत. योग्य सोली प्रकृति की ध्माता खीहे उस 


भोले स्वभाव क हदु यह काय्य हया. घर के पुरुषा 
श्योर भाई लोर अपनी; प्रतिज्ञा प्र टद्‌ रहे ठेसादी 


। धर्माधमविचार १ ` 
सबको उचित है इस अधभरूपी वारवातो से धन को 
वच्छ.के अपने यजमानो के दान को कुटुम्ब पालन 
तथां सतम सँ लगाना चाहिये ओर विवाहादि 
-~पूवसरों मे यद वाते सदा को त्याग देनी चादिये श्रौर 
भी $पि २ करीति समश्री जवे उन्दं शीपरदी निका- 
लना उचित हे ओौर अपरे २ तीर्थे विद्या का प्रचार 
तथः अयनी सन्तानं को क्य॑कार्ड शिक्षा दिलाकर 
` विद्यात पिला ओर संग रूपी पिषके प्याले से 
~ वचा जिससे मारत में तीथ-पुरोदितो का श्‌ 

पूर्वत्‌ कैलज वि यदी निवेदन दै । 


“ इति शमम्‌ ॥ 


श्रीयान्‌ पं= ताराचन्देजी के बनाये इर देक्टों . 
। ` की सूचना, 
` भस्‌ 
.(९) श्री हरिदढार दष्पेण 
` ` ` (२ राजभक्ति । 
(२) दिन्द्‌ सूर्यं शरी १०८ महाराणा जी का शुभागसः 
. (४) कलकत्ता छषिकुल का स्पीच 
`` (५) धर्माधर्मं विचार 


पः 


इश्दहूयर ४ 


~ क 


हट नस्वर्‌ ८ 

९ १ हैरि्ार दर्पण ३ वारं 

& २ भ्यूनिसिपलटी के कामोंकी रिपोटे 

2 ३ मेले अधं कुस्भी की रिपोर 

५४ राज भङ्की ९ वार्‌ | 

& ५ शुभागमन श्री ३०८ महाराना उदयपुर 

&| ६ कलकत्ता स्पीच । 

& ७ श्री हरिददारजी की पुरानी नदं दसा ( चषने ° 

& गहं है लखनङऊ रेस) ४ 

& = धमोध्ं विचार 

५९ बिवाह वसन ( तथार होगयः है अव छपते = 

{ जायगा यह किताद विचित्र रूयते वनी है जिस ~ 

अन्दरलादूी की खुशी ओर युज्रका विक्ाए } ` 
परित ताराचन्द शर्मा, 

आीदरिदरार कनखन निवासी, / 

-ॐॐ>@ । 
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